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भाग I खण्ड 1 

PART I -- SECTION 1 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों, विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं । 
[Notifications relating to Non - Statutory Rales , Regulations, Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence) and by 

. the Supreme Court) 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली , दिनांक 26 जनवरी 1981 
सं . 15 प्रज/ 81 - - राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को 
उनकी असाधारण कर्तव्यपरायणता अथवा साहस के कार्यों के लिए 
" वायु सेना मंडल / एयरफोर्स मैडल प्रदान करने का सहर्ष 
अनुमावन करते है : - - . 
विंग कमांडर पृथ्वी सिंह बरार ( 6007) , 
फ्लाइंग (पायलट ) । 
विंग कमांडर पृथ्वी सिंह वरार मई , 1979 से संक्रियात्मक 
सुपरसोनिक युद्धक स्क्वाडन की कमान कर रह है । विसम्बर , 
1960 में इन्हें कमीशन दिया गया था और सब से ये अनेक 
महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं । 

स्क्वाइन में सक्रिय सेवा के दौरान इन्होंने वैम्पायर , हंटर , 
नेट और मिग 21 जैसे जेट फाइटरों की संक्रियात्मक उड़ान भरने 
में पूरी योग्यता हासिल की । ये इन विमानों की 2000 में भी 
अधिक घंटों की वर्घटना रहित उड़ान भर चुके हैं । कड़ी 
मेहनत कर इन्होंने पायलट अटक इन्स्ट्रक्टर , फाइटर काम्बेट लीडर 
और रक्षा सेना स्टाफ कालेज के पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूर कर 
लिए है । भारत -पाक संघर्ष 1965 और 1971 के दौरान 
इन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया । इन्हें टोक्टिक्स एंड कम्बैट 
डवेलपमेंट एस्टोब्लिशमेंट का सन्स्थापक सदस्य नियुक्त किया 
गया जहां एयर स्टाफ निरीक्षण निदोशालय में इन्होंने उडान 
निरीक्षक के तौर पर काम किया । इस अवधि में इन्होंने युद्ध 
प्रशिक्षण का स्तर ऊंचा करने का प्रयास किया और उसमें सफलता 
हासिल की । एयर स्टाफ निरीक्षण निदेशालय में निरीक्षक के 
रूप में इन्होंने खुद अपने निरीक्षण और मार्ग - दर्शन से हमारी 
यवधक स्क्वाडनों की संक्रियात्मक तत्परता और कारगर ढंग से 
काम करने की क्षमता बढ़ाई । 

विवश में प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर इन्ह एक 
संक्रियात्मक मिग - 21 स्क्वाडन की कमान सौपी गई जहां 
इन्होंने अपनी स्क्वाड न की यध- क्षमता बढ़ाने के लिए कठोर 
परिश्रम किया । इस के फलस्वरूप इनकी स्क्वाडन ने इन्स्ट्रमेंट 
रेटिंग ट्राफी के लिए सबसे अच्छी स्क्वाडनों में दिवंतीय स्थान 
प्राप्त करने का गौरव पाया । 

इस प्रकार विंग कमांडर पथ्वी सिंह बरार ने व्यावसायिक 
कशलता , योग्य नतत्व के गण और उच्च कोटि की कर्तव्यपरा 
णता का परिचय दिया । 
विंग कमांडर श्री वीनीधारी आनंद भास्कर नायड , (7230 ) , 
फ्लाइंग (पायलट) । 
विंग कमांडर श्री वीनीधारी आनंद भास्कर नायड ने 18 
अक्तूबर , 1979 को एक युद्धक स्क्वाडन में कमान अफसर 
पर का कार्यभार संभाला । इससे पहले में एक और युद्धक स्क्वाडन 


में फ्लाइट कमांडर थे । वरिष्ठ क्लाइट कमांडर के पद पर काम 
करते हुए इन्होंने अपनी स्क्वाडन को एक अधिक अधुनासम विमान 
से लैस करने का काम बड़ी सुगमता से पूरा किया । इनकी संगठन 
करने की क्षमता और कर्तव्यनिष्ठा से स्क्वाड न कछ ही महीनों में 
संक्रियात्मक उड़ान भरने में सक्षम हो गई और फरवरी से 
अप्रैल , 1979 तक दो महीने से भी अधिक समय के लिए एक 
संक्रियात्मक ग्रुप के अधीन नियुक्त किए जाने पर इसने वायु रक्षा 
संबंधी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया । 

बाद में स्क्वाडन कमांडर के पद पर काम करने के दौरान 
इन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि इनकी स्क्वाडन की 
संक्रियात्मक कार्य - क शलता का स्तर बहत ऊंचा रह और 
स्क्वाड न दुर्घटना -रहित उड़ान का रिकार्ड कायम रखे । इससे 
पहले 1967 से 1969 के दौरान वायुसेनाध्यक्ष ने तीन बार 

और ए . आ . सी - इन - सी . मुख्यालय मध्य वायु कमान तथा 1 
संक्रियात्मक ग्रुप मुख्यालय ने एक - एक बार इनकी कार्यक शलता 
और कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की थी । 

इस प्रकार विंग कमांडर श्री वीनीधारी आनंद भास्कर नायड 
ने उच्च व्यावसायिक कशलता और असाधारण कर्तव्यपरायता 
का परिचय दिया । 
स्क्वाइन लीउर साधू सिंह गिल ( 6770) , 
फ्लाइंग ( पायलट ) । 

उड़ान को अनेक विधाओं में पारंगतः स्क्याउन लीडर साथ 
सिंह गिल अब तक 9000 घंट की दुर्घटना रहित उड़ान भर 
चुके हैं । 1962 में इन्ह कमीशन दिया गया था । ये उन 
थोड़े से यवा पायलटों में से है जिन्हें 1963 में विदश में 
कन्वर्शन प्रशिक्षण के लिए चुना गया था । एक साल के अंदर ही 
इन्होंने " बी ग्रीन श्रेणी सहित संक्रियात्मक उड़ान भरने में 
पूरी तरह सक्षम पायलट का दर्जा हासिल कर लिया । इन्होंने 
अपने उड़ान अनुभवों को और बढ़ाया और कैप्टन के रूप में 
ज्यावातर जम्मू - कश्मीर के संक्रियात्मक क्षेत्रों की 2000 घंट से 
अधिक उड़ान भरी । इन्हीं के बहमूल्य अनभवा के कारण 
बाद में मानकीकृत संक्रियात्मक प्रक्रियाएं बनाने में सहायता 
मिली । इन क्षेत्रों में सुरक्षित उड़ान भरने के लिए आजकल 
यही प्रक्रियाएं अपनाई जाती है । 

1967 में स्वाइन लीडर गिल अर्हता प्राप्त फ्लाइंग पायलट 
बन गए । इस दौरान इन्होंने 3000 घंट की प्रशिक्षण उड़ान 
भरी । भारत -पाक संघर्ष 1971 के दौरान इन्होंने लड़ाई के 
मैदान में कई बार बम फकने के काम में भाग लिया । 
स्क्वाडन में अर्हता प्राप्त फ्लाइंग प्रशिक्षकों की कमी होने के 
कारण इन्हें नए पायलटों को प्रशिक्षित करने का अतिरिक्त काम 
भी सौंपा गया जिसे इन्होंने बहस योग्यता से पूरा किया । 

इस प्रकार स्क्वाडन लीडर साधू सिंह गिल ने व्यावसायिक 
क शलता और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 
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. [ भाग I -R1 


स्क्वाडन लीडर चन्द्र प्रकाश नायड ( 10426 ) 

फ्लाइंग (पायलट ) । 


स्क्वाडन लीडर चन्द्र प्रकाश नायड जनवरी , 1970 से अब 
तक 3900 घंट की दर्घटना रहित उड़ान भर चुके हैं । इसमें 
से 500 घंट की उड़ानें अकेले पूर्वी क्षेत्र की है । 1971 की 
लड़ाई के दौरान वाय सर्वेक्षण पाकी में एउजट पद पर काम 
करते हए इन्होंने स्वेच्छा से कृषक विमान में 17 संक्रियात्मक 
उड़ान भरी । 


उच्च रिकार्ड स्थापित करने में इनका बहत बड़ा योगदान 
रहा और जिसके लिए वायु सेना मुख्यालय ने इनकी प्रशंसा की । 
बहत बार इन्होंने , ग्राउंड तकनीशियनों का खासकर आऊट 
स्ट शनों पर , विमान की खरानी ठीक करने में कशल मार्ग 
दर्शन किया । इन की व्यावसायिक कशलता के कारण स्क्वाइन 
बहत से आश्वासन समय रहते पूर कर स्की । 


इस प्रकार मास्टर वारन्ट अफसर कप्पडत पये केशवन मनन 
ने व्यावसायिक कशलता और असाधारण कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


संख्या 16 - प्रेज / 82 - राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को 
उनकी असाधारण कर्तव्यपरायणता अथवा साहस के कार्यों के 
लिए "नासेना मेडल / "नवी मैडल प्रदान करने का सहर्ष अन 
मादन करता है : -- 


उड़ान प्रशिक्षक के रूप में 5 साल की छोटी अवधि में ही 
स्क्वाइन लीडर नायउ ने किरण और एच एस 748 विमान 
में 1620 घंट की प्रशिक्षण उड़ान भरी । ट्रांसपोर्ट ट्रोनिंग 
विम में तीन साल की वर्तमान कार्यावधि में इन्होंने फ्लाइट 
कमांडर और कभी - कभी मुख्य उड़ान निरीक्षक के तौर पर 
निरीक्षण कार्य करने के साथ - साथ 2000 से भी अधिक घंटों 
की उड़ान भरी है । कृत -संकल्प होकर इन्होंने अपने छात्रो 
को प्रशिक्षित किया और थल एवम् वायु में उनकी कार्य कशलता 
और व्यावसायिक स्तर को सुधारने में कर्तव्यनिष्ठा से सतत प्रयास 
किये । इतने अधिक घंटों की उड़ान भरने के अलावा इनकी 
उपलब्धियों में रूट ट्रांसपोर्ट राल केटेगरी " ए / मास्टर ग्रीन 
इन्स्ट्रक्शनल केटगरी " ए2 तथा एष एम 748 विमान में 
कमान निरीक्षक शामिल है । 


लफ्टिनेन्ट कमांडर पार्थ बिक्रम चौधरी ( एस सी 00575 एफ ) 
भारतीय नौसेना 


पर्यवेक्षक और कमान निरीक्षक के रूप में स्क्वाड,न लोडर 
नायड ने अपने सभी काम बड़े कारगर ढंग से पूर किए । 
अपने इस कार्यकाल की थोड़ी सी अवधि में इन्होंने अपनी यूनिट 
के प्रशिक्षणार्थियों , स्टाफ पायलटों और प्रशिक्षकों को उच्च स्तर 
के प्रशिक्षण और संक्रियात्मक उड़ान भरने में सक्षम बना 
दिया । इन्होंने मानक संक्रियात्मक प्रक्रियाओं , प्रशिक्षण 
नियमों को आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के साथ 
साथ उड़ान प्रक्रियाओं का मानकीकृत करने में भी बहत योग 
दान दिया जिससे इनके यूनिट की कार्यक शलता बहत बड़ी 


लेफ्टिनंट कमांडर पार्थ बिक्रम चौधरी ने 1 जुलाई , 1965 
का भारतीय नौ सेना में कमीशन प्राप्त किया । अक्तूबर , 1966 
में ये नौसेना की वायुशाखा ( एयर विंग ) में नियुक्त हाए और मई , 
1968 में इन्होंने पायलट की अर्हता प्राप्त की । सितम्बर , 
1970 में हलीकाप्टर कनवर्शन कोर्स सफलता पूर्वक पूरा करने 
पर इन्हें आई . एन . एस . हंस के 321 --नांसना वायु स्कवान 
मुख्यालय में स्टाफ पायलट नियुक्त किया गया । मई , 1971 में 
इन्हें उड़ान कार्य के लिए नव निर्मित नासना पात " वर्शक " का 
फ्लाइट कमांडर नियुक्त किया गया । 


इस प्रकार स्क्वाड न लीडर चन्द्र प्रकाश नायड ने व्यावसायिक 
कशलता , नेतृत्व की क्षमता और असाधारण कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया है । 


लेफ्टिनेट कमांडर चौधरी ने फ्लाइट कमांडर की कार्याविधि के 
दौरान मई , 1971 से अप्रैल , 1973 तक कल 517 घंट को 
उड़ान भरी। इसमें से अधिकांश उड़ान समद्र में ही नासनी पात 
दर्शन और सागर वीप की छोटी - छोटी अवतरण पट्टियों से भरी 
गई जिसके लिए एकदम सही- सही उड़ान भरने की दक्षता रखना 
जरुरी है । अप्रैल , 1973 में केवल खम्बात की खाड़ी का सर्वे 
क्षण करने के लिए ही इन्होंने 300 घंट की संक्रियात्मक उड़ान 
भरी । इन्होंने पचास घंट से भी अधिक समय की उड़ान अतिशय 
महत्वपूर्ण / बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ले जाने में भरी है । 
जुलाई और नवम्बर , 1971 के बीच बम्बई में एक मात्र फ्लाइट 
कमांडर के रूप में इन्होंने पश्चिमी नौसेना कमान की उड़ान संबंधी 
सभी जरूरतों को पूरा किया जिनमें बहत सवर और शाम ढलने 
पर बन्दरगाहों की गश्त लगाना भी शामिल था । 


200576 मास्टर वारंट अफसर कप्पउत पये केशवन मनन , 
फ्लाइट इजीनियर । 


पहली जनवरी , 1980 को फ्लाइट इंजीनियर लीडर के पद 
का कार्यभार संभालने से पहले मास्टर वारंट अफसर कप्पडत पये 
केशवन मनन जनवरी , 1975 से ट्रांसपोर्ट स्क्वाउन में काम 
कर रहे थे । अक्तूबर , 1955 में इन्होंने फ्लाइट इंजीनियर 
की अर्हता प्राप्त की और उस समय से ये कई संक्रियात्मक 
यनिटों और विभिन्न प्रकार के परिवहन विमानों में काम कर 
पके है । उन्होंने विभिन्न प्रकार के विमानों में कल 8300 
से भी अधिक घंटा की उड़ान भरी है जिसमें 2000 घंट की 
उड़ामें संक्रियात्मक कार्यों की है । 


इससे पहले बंगला दश में जनवरी से मार्च 1972 तक की 
अपनी प्रतिनियुक्ति के दौरान इन्होंने विमान से सर्वेक्षण करके 
एसे स्थानों का पता लगाया जहां सरंग बिछी हाई थी । घट 
गांव अन्दरगाह के पास समुद्र में दर तक बिछाई गई बहत सी 
सुरंगों को इन्होंने सफलता पूर्वक नष्ट कर दिया और व्यापारी 
जहाजों के आवागमन का मार्ग सक्षित कर दिया । अत्यन्त खराब 
मौसम की स्थितियों में भी इन्होंने व्यापारी जहाजों के बड़ों 
को अपने हलीकाप्टर की सुरक्षा के अन्तर्गत सुरक्षित पहचाने का 
कार्य भी किया । इसी अवधि में इन्होंने व्यापारी जलयाम 
“विश्व कसम के भग्नावशेषों का भी पता लगाया । 


सपर कांस्टलेशन विमान चालन में मास्टरवारन्ट अफसर 
मनन ने “ ए श्रेणी का प्रमाणपत्र 1977 से हामिल किया हआ 
है । फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर इन्होंने उच्च कोटि की 
व्यावसायिक क शलता और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
उड़ान के दौरान इंजिन की खराबी के कारण उत्पन्न आपात 
स्थितियों में अपने व्यावसायिक ज्ञान और सूझ - बूझ से समय पर 
कार्रवाई करने के कारण स्क्याउन द्वारा सुरक्षित उड़ान भरने का 


इस प्रकार लेफ्टिनेंट कमांडर पार्थ बिक्रम चौधरी ने व्यावसायिक 
कालता., नेतृत्व और असाधारण कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 


भाग 1 - मण्ड 1 
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स्ववाडत किया । 


प्रशिक्षक 


लेफ्टिनेंट कमांडर रोमेश सिंह कबर ( 00995 - 2 ) 
भारतीय नौसेना 

लेफ्टिनंट कमांडर रामश सिंह कंवर नासेना में नासनिक 
विमानन कट के रूप में भी हए और इन्होने जून , 1969 
में उड़ान प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा करने के बाव कमीशन प्राप्त 
किया। दिसम्बर 1970 में इन्ह हलीकाप्टर कनवर्शन के लिए 
चना गया । इसके बाद अन्य नियुक्तियों के अलावा इन्होंने 
नांसना पोत दर्शक के 321 नासना याय स्ववाउन में फ्लाइट 
कमांडर के रूप में कार्य किया । जनवरी , 1977 में इन्हें अर्हता 
प्राप्त उड़ान प्रशिक्षक पाठ्यक्रम के लिए चुना गया । पाठ्यक्रम 
पूरा कर लेने के बाद इन्हें 561 भारतीय नौसेना वाय स्क्वाडन में 
अर्हता प्राप्त उड़ान प्रशिक्षक स्टाफ में और फिर वरिष्ठ पायलट के 
रूप में नियुक्त किया गया । 

उड़ान प्रशिक्षक तथा वरिष्ठ पायलट के रूप में इनका कार्य 
अनुकरणीय रहा । इन्होने अकेले ही . 11 हलीकाप्टर कनवर्शन 
कार्स के चार पायलटो को उच्च हलीकाप्टर कनवर्शन कोर्स में 
और 14 हलीकाप्टर कनवर्शन कोर्स में छ : पायलटो को आधा 
रिक कनवर्शन कोर्स में प्रशिक्षित किया । यह कार्य इन्होंने उस 
समय किया जब स्ववाडन के पास अन्य कोई अर्हता प्राप्त उड़ान 
प्रशिक्षक नहीं था और जब काफी लम्बे समय तक सभी अल्युत 
हैलीकाप्टरों की उड़ान बन्द रही थी । हलीकाप्टर पायलटों को 
प्रशिक्षण देने में इनका योगदान बहुत सराहनीय रहा है । वरिष्ठ 
पायलट के रूप में इन्होंने हलीकाप्टर पर 512 घंट उड़ाने की 
और इनमें से अधिकांश उड़ानें प्रशिक्षण कार्य से संबंधित थीं । 

इन्होंने गहर समुद्र में भारतीय पाता और साथ ही विदेशी 
पोतों में फंसे लोगों की जीवन रक्षा के लिए मानसूनी वर्षा और 
खराब मौसम के बावजूद उड़ान भरी । 12 जुलाई , 1976 की 
इन्होंने बम्बई समन से ग्रीक व्यापारी पात लिबा से पात के एक 
बीमार कर्मचारी को बचाया । 26 जुलाई , 1976 को बम्बई से 
30 मील दर पनामा के एक सपर टकर टक्सका सारा कबी से 
दिल के दौर से पीड़ित एक रोगी को सुरक्षित निकाल लाए । 
27 जुलाई , 1979 को कोचीन के पास समुद्र से एक ब्रिटिश 
टकर व्यापारी पात लनिस्टर से एक मुछित रागी को बचा लाए । 
___ इस प्रकार लौफ्टिनंट कमांडर रामेश सिंह कंवर ने उच्च कोटि 
की उड़ान कशलता , अनुकरणीय नेतृत्व और असाधारण 
कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

लेफ्टिनेंट कमांडर सुरेन्द्र कुमार चांदना ( 01060 -एच ) 
भारतीय नासेना 

लेफ्टिनेंट कमांडर सुरेन्द्र कमार चांदना नौसेना मे विमानन 
( एविएशन ) कट के रूप में भतीहए और विसम्बर , 1959 में 
कमीशन प्राप्त किया । अब तक इन्होंने 2100 घंटों से अधिक 
की उड़ाने की है जिनमें से 1500 घंटा की उड़ाने अल्यूत मेक 
। । । और मैच रोल हलीकाप्टरों पर की गई है । मई , 1972 
से मई 1974 , जुलाई , 1976 से जुलाई , 1978 और अगस्त 
1978 से मार्च , 1980 के दौरान इन्होंने क्रमश : 403 . 20 , 
430 . 05 और 616 . 55 घंटा की उड़ान भरी है । दिसम्बर , 
1975 में इन्हें उड़ान प्रशिक्षक पाठ्यक्रम के लिए चुना गया । 
पाठ्यक्रम पूरा कर लेने पर इन्ह हलीकाप्टर प्रशिक्षण स्कल में 
नियुक्त किया गया जहां इन्होंने प्रशिक्षण पा रह पायलटों को 
होलीकाप्टर कनवर्शन में प्रशिक्षित करने में विशेष योग्यता का 
परिचय दिया । 

लफ्टिनेंट कमांडर चांदना ने उड़ान प्रशिक्षक पाठ्यक्रम में 
जान से पूर्व नासेना पति " नीलगिरि " और "हिम गिरि " पर 
फ्लाइट कमांडर के रूप में प्रशंसनीय कार्य किया था । अप्रेल , 
1972 में इन्होंने एक अफसर को बचाया जा गोवा के पास समुद्र 


में एक लाक विमान से कर गए थे । 14 जनवरी , 1980 
को इन्हें व्यापारिक पहाज " कदार नाम से दिल के वार से 
मंभीर रूप से पीड़ित एक रोगी को ले आने का आदेश दिया गया 
इन्होंने तत्परता से विमान उड़ाया और व्यापारिक पात का पता 
लगाया । पोत से लोगों को हलीकाप्टर पर चढ़ाने में काफी समय 
लगने के बावजूद इन्होंने धर्य बनाए रखा , और अन्त में 18 . 35 
बजे धूमिल प्रकाश में रोगी का पोत से हलीकाप्टर में खींच लाने 
में सफल हो गए । 

इस प्रकार लेफ्टिनेंट कमांडर सुरेन्द्र कभार चांदना ने 
व्यावसायिक कशलता , दृढ़ निश्चय और उच्च कोटि की करत 
व्यपरायणता का परिचय दिया । 

लेफ्टिनेंट अतुल विश्वानाथ वैव्य (01462 -बाई ) 
भारतीय नौसेना 

1 जुलाई , 1980 को अल्यूस पायलट को अर्हता प्राप्त 
लफ्टिनेंट अतुल विश्वानाथ बदय को बागमोला तट के पास समुद्र 
में डब रह एक मछए को खोजने और बचाने का आव श दिया 
गया । उस समय ये ड्यूटी पर नहीं थे । आवश मिलने के कछ 
ही समय के भीतर ये अपने स्कवाउन मुख्यालय तुरन्त पहाचे , 
अपने विमान को उस मिशन के लिए तैयार किया और निर्दिष्ट 
स्थान की मार उड़ान भरी। नीचे उड़ रह) बादल और तुफानी 
हवाओं के कारण मौसम उड़ान करने में गंभीर बाधाएं पैदा कर 
रहा था । इबने से बचे हुए प्राणी के ऊपर हलीकाप्टर व्वारा 
परिक्रमा करते हुए उड़ान भरने में अत्यधिक सूक्ष्मता की भाव 
श्यकता होती है विशेष रूप से उस समय जबकि समन में ऊंची 
ऊंची लहर उठ रहीं हों । इन प्रतिकल परिस्थितियों के बाव 
जद इन्होंने बड़ी सझ -बूझ से काम लिया और अपने साथी कमावल 
की सहायता से उस मछए को बचा लिया । 

इस प्रकार लेफ्टिनेंट अतुल विश्वामाथ वैव्य ने व्यावसायिक 
कशलता और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

लीडिंग सीमन पूरन चन्द (084369 -जेड) 
भारतीय नौसेना 

नौसेना का एक महत्वपूर्ण उपकरण समन में 50 मीटर की 
गहराई में डब गया था , जिसे बाहर निकालने के लिए 8 / 9 
मार्च , 1980 को नासेना पोत "निस्तार " को भेजा गया था । 
समद्र में परिस्थितियां प्रतिकल थी और एसी बाधक स्थितियों 
मों सामान्यत : गोताखोरी का जोखिम नहीं उठाया जाता । 

इस उपकरण को बाहर निकालने के लिए लीडिंग सीमन परना 
चन्द को सबसे पहले गोता लगाने के लिए चुना गया । समुद्र के 
अंदर चल रही तेज प्रतिकल लहरों के बावजूद ये अपने भारी 
बचाव -गिअर का उस उपकरण के पास 18 मीटर से भी अधिक 
दरी तक खींच कर ले गए । 45 मिनट से भी अधिक समय तक 
पानी के भीतर अत्यधिक विपरीत परिस्थितियां होने पर भी 
लगातार कार्य करने से इन्होंने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया 
और शेष गोताखोरों को प्ररित किया जिन्होंने गोताखोरी में 
भाग लिया और अन्ततः उस उपकरण को बरामद करने में 
सफलता प्राप्त की । 

इस कार्रवाई में लोडिंग सीमन परन चन्द ने साहस , दृढ़ 
निश्चय और उच्च कोटि की कर्तव्यपारायणता का परिचय दिया । 

नरन्द्र नाथ राय , इंजिन मकनिक प्रथम श्रेणी ( 057098. 


भारतीय नौसेना । 

नौसेना का एक महत्वपूर्ण उपकरण समद में 50 मीटर की 
गहराई में गा गया था जिसे बाहर निकाले के लिए 8 / 9 
मार्च, 1980 कोना सेना पति "निस्तार को भेजा गया था । 


भारत का राजपन, मार्ग 20, 1982 ( काल्गुन 20, 1001 ) 


भाग ! - मग 1 


गोताबारी के लिए गांधक परिस्थितियों में उपकरण की पुन : 
प्राप्ति के लिए किये जा रहे कायों में गहरे समा में गोता 
लगाने वाले पार गोताखोरों ने उपकरण को बचाव गियर से 
बांधन के असफल प्रयास किए । गोताखोरी के लिए स्थिति 
पहले से और भी ज्यादा खराब हो जाने के कारण जब उपकरण की 
निकाल लाने की संभावना बहातही कम प्रतीत हो रही थी , तो 

पिन मकौनिक नरन्द्रनाथ राय इस असंभव से कार्य को पूरा करने 
के लिये आगे बढ़ । 

अपने निश्चय और अथक प्रयासों से ये बचाव -गिअर से 
उस उपकरण को बांधने में सफल हए और उपकरण को ठीक 
हालत में बाहर निकाल लाया गया । 

इस कार्रवाई में इंजिन मकौनिक नरेन्द्र नाथ राय ने बढ़ 
निश्चय , व्यावसायिक कशलता और असाधारण कर्तव्यपरायणता 
का परिषय दिया। 

स . नीलकण्ठन , राष्ट्रपति का उपसचिव 


नाममितियों की मतिरिक्त गैर - सरकारी सवस्यों के 
रूप में नामजद करने का निर्णय लिया है : - - 
1 . श्री वी . सम्बासिव यष , 

संयोजक , 
अखिल भारतीय लघु कक्कट पालन एसोशिएशन , 
शिवनगर , 

पारंगल -508002 ( आभ प्रदेश ) 
2 . श्री के . भास्कर राव , 

अध्यक्ष , 
आन्ध्र प्रदेश , कक्कट पालक कल्याण एसोसिएशन., 
1 - 1 -169 / क , चारमिनार कोस रोड , 
हराबार-500020 
3 . श्री जागा वेंकटारमन यादव , 

मकान नं . 13 - 1 -111 
पुलिस स्टेशन के पास , 
पिथापुरम - 533450 , 
जिला पूर्वी गावावरी , 
आन्ध्र प्रदोश 
श्री बाब सिंह , 
अध्यक्ष , 
अखिल भारतीय पालक एसोसिएशन , 
हरिन्द्र फार्म , डाकपर -डोरा , 
महराली-ब्लाक , 
नई दिल्ली। 


44 ए-4601ल्ली, दिनांक विभाग 


योजना मंत्रालय 

सांख्यिकी विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 16 जनवरी 1982 
सं . ए - 46011 / 10 / 81 - स्था , - १ । - - इस विभाग के दिनांक 
4 मई , 1981 की अधिसूचना सं . ए - 46011/ 10 / 81 - स्था . - 
। । के अधीन गठित बचत संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्रस्तुत 
करने की अंतिम तारीख दिनांक 9 नवम्बर , 1981 की समसंख्यक 
अधिसूचना के अनुसार 5 जनवरी , 1982 तक बढ़ाई गई थी । 
उस मन और आगे 28 फरवरी, 1982 तक बढ़ाई जाती है । 

वी . डी . आहजा , अवर सचिव 


कृषि मंत्रालय 
कृषि और सहकारिता विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 24 फरवरी 1982 

संकल्प 
सं . 43- 28 / 74- एल . डी . टी . -- - भारत सरकार ने इस 
मंत्रालय के पिनांक 20 मई , 1981 के इसी संख्या के संकल्प के 
दुबारा पुनर्गठित केन्द्रीय कक्कट विकास सलाहकार परिषद में 


भाष 
आदश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक - एक प्रति सभी 
राज्य सरकारों , संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत के मंत्रालयों 
के विभागों को भेजी जाए । 

2 . यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को 
सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया 


पी . एस . काहली , अपर सचिन 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

Now Delhi, the 26th January 1981 
No. 15- Pres. / 82.- -The President is pleased to approve the 
award of the " VAYU SENA MEDAL / AIR FORCE 
MEDAL " to the undermentioned personnel for acts of ex. 
coptional devotion to duty or courage ime 

Wing Commander PRITHVI SINGH BRAR (6007 ) 

FLYING ( PILOT ) , 
Wing Commander Prithvi Singh Brar has been in Com . 
mand of an operational supersonic fighter Squadron sinco 

May , 1979. He was Commissioned in December , 1960 and 
has since held a number of important appointmonts . 

During his active wquadron wervice, ho acquired a fully 
Oporational status on jet fighters which included Vampire , 
Huntor , Gnat and Mix 21 . Ho has to his credit nearly 2000 
accident free flying hour on these aircrafts. By dint of 
hardwork , he has completed the Pilot Attack Instructor , the 
Fightor Combat Leader , and the Defence Services Staff 
Colloge Coursos . His performance during Indo - Pak Conflicts , 
1965 and 1971 was commendable. He was appointed foun 
der member of Tactics and Combat Developinent Establish 
ment and served a flying inspector at the Directorate of Air 
Stat Inspection . During this period , bo cadeavoured for and 
achioved hipb standards of combat trining. As inspector at 
the Directorate of Air Stuff Inspection , ho raised thao opera 


tional readiness and effectiveness of our fighter squadrons 
through his personal supervision and guidanco . 

On his return from a tenure abroad , b¢ was put in Com 
mund of an operational Mig 21 Squadron where he worked 
hard to build - up the combat potential of his Squadron , As 
de result, his Squadron achieved the distinction of being rated 
. as the second - best Squadron for Instrument Rating Trophy . 

Wing Commander Prithvi Singh Brar thus displayed pro 
fosslonal skill, qualities of able leadership and devotion to 
duty of a bich order . 

Wing Commander SRIVINIGHARI ANAND BHASKAR 

NAIDU ( 7230 ) FLYING ( PILOT ) . 
Wip Commander Srivinighari Anand Bhaskar Naidu was 
serving as a Flight Commander in a fighter Squadron before 
be took over a Commanding Officer of another fightor 
Squadron from 18th October 1979. During his tenure as a 
senior Flight Commander, he smoothly accomplished the re 
equipment of his Squadrou by a more sophisticated aircraft. 
Through his organising ability and dedicated efforts , the 
Squadron achioved operational status within a few months 
and successfully comploted its Air Defenco duties on deploy 
ment under an operational group for over two months from 
Fobruary to April, 1979 . 

Subuquently a Squadron Commandor he insured for his 
Squadron a very high stapdard of operational Adopcy and 
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Engineer, he displayed a very high degree of professional skill 
and devotion to duly . His professional knowledge and pre 
sence of mind, which enabled him to take timely action during 
ipflight enginc emergencies, contributed greatly to the high 
Flight Safety record of the Squadron and was appreciated by 
the Air Headquarters. On several occasions, he provided 
able guidance to the ground technicians in rectifying snage 
especially it out stations. His high professional competence 
has enabled the Squadron to meet various commitments in 
time. 

Master Warrant Officer Kappadath Pazhay Kesavan Menon 
has thus displayed professional competence and devotion to 
duty of an exceptional order . 


An accident free record , Earlier , during the period 1967 to 
1969, he was commended thrice by the Chief of Air Staff and 
once each by ACC -in - C Headquarters Central Air Command 
and Headquarters 1 Ong Group , for hin himh performance 
and dedication . 

Wing Commander Srivinighari Anand Bhaskar Naidu has 
thus displayed high professional competence and exceptional 
devotion to duty . 

Squadron Leader SADAV SINGH GILL ( 6770 ) 

FLYING (PILOT) 
Squadron Leader Sadhu Singh Gill , a pilot with many 
accomplishments, has over 9000 accident frco flying hours to 
his credit . He was commissioned in 1962 and was one of 
the few young pilots who , in 1963, were selected for con 
version training in a forcign country . He attained the status 
of a fully operational pilot with ‘ B Green category within 
a year. He consolidated his flying experionce and flew over 
2000 hours , HS Captain , mostly in the operational areas of 
J & K .. The valuable experience gained by him later helped in 
formulating the Standard Operating Procedures which are at 
present in use for safc flying in these areas . 

In 1967, Squadron Leader Gill became a qualified flying 
instructor. During this tenure , he flew a total of 3000 instruc 
tional hours. During Indo - Pak conflict, 1971 , he participat 
od in several bombing missions on the front, Due to short 
age of Qualified Flying Instructors in the Squadron , he was 
ontrusted with the additional task of training new pilots, 
which he carried out competently . 

Squadron Leader Sadhu Singh Gill has thus displayed 
professional competence and devotion to duty of a bigh 
order . 

Squadron Lender CHANDRA PRAKASH NADU 

( 10426 ) FLYING ( PILOT) 
Squadron Loader Chandra Prakash Naidu has to his credit 
a total of 3900 hours of accident free dying since January 
1970 of which 500 hours were flown in the Eastern Sector 
alone. During 1971 operations , whilo posted as the Adju 
tant of an Air Observation Pont Flight, ho voluntarily under 
took seventeen operational sorties in a Krishak Aircraft. 

Within a short period of 5 years as a flying Instructor, 
Squadron Loader Naidu flew 1620 instructional hours on the 
Kiran and HS 748 Aircraft. In his present tenuro of three 
years at Transport Training Wing, he has flown over 2000 
hours while simultaneously carrying out supervisory duties as 
Flight Commander and , at times , as Chief Flying Instructor, 
He has displayed a missionary zeal in training his pupil and 
put in devoted and concerted effort to improve their profes 
sional standard , both on the ground and in the air . His 
Achievements besides his large number of flying hours , in 
cluded Route Transport Role category " A /Master Green " . 
Instructional Category A2 and Command Examiner on HS 
748 Aircraft. 


No. 16 - Pres . / 82. — The President is pleased to approve 
the award of tbe NAO SENA MEDALĪNAVY MEDAL to 
the undermentioned personnel for acts of cxceptional devotion 
to duty or courage : 

Lieutenant Commander PARTHA BIKRAM CHOW . 

DHURI (SC 00575 F ) INDIAN NAVY. 
Lieutenant Commander Partha Bikram Chowdhuri was 
commissioned in the Indian Nevy on 1st July , 1965. He 
joined the Naval Air Arm in October , 1966 , and qualified 
as a pilot in May , 1968. He successfully completed his holi 
copter conversion course in September , 1970 , and was appoint 
ed as Staff Pilot at Headquarters of the 321 Indian Naval 
Air Squadron at INS Hanga . In May, 1971 he was appoint 
ed Flight Commander of the newly commissioned flight of 
Indian Navtal Ship Darshak . 


During his tenure an Flight Commander Licutenant Com 
mander Chowdhuri flow a total of 517 hours from May , 1971 
to April , 1973 . Most of this flying was carried out at sca 
from the small helo decks of INS Darshak and Sagardeep 
and involved accurate and precise flying Akills. In April, 
1973 , he completed over 300 hours of Operational flying 
solely for the survey of the Gulf of Cambay . Ho has also 
flown over fifty hours of VVIP / VIP sorties . All the only 
Flight Commander in Bombay hetween July and November . 
1971, the undertook 11 commitments of Western Naval 
Command including the dawn and dusk harbour patrols . 

Earlier, during his tenure on deputation to Bangla Desh 
from January to March, 1972 , he carried out alr bord 
searches for mines . He successfully located and destroyed 
several mines at sen off the entrance of Chittagong harbour 
and ensured safe passage for merchant vessels. He algo car 
ried out Marchant Convoy Escort duties on the helicopter 
under advende weather conditions. During the samo porlod , 
ho also located the wreck of the Marchant Vossel Vishwa 
Kusum . 

Lieutenant Commander Partha Bikram Chodhurl has thus 
displayed . professional skill, leadership and exceptional devo 
tion to duty . 

Llrutenant Commander ROMESH SINGH KANWAR 

( 00995- K ) INDIAN NAVY 
Liontenant Commandor Romosh Singh Kanwar Jolted the 
Navy as a Naval Aviation Cadet and was commissioned in 
Juno, 1969, after succossfully comploting tho nylag training. 
Ho was selected for Helicopter Conversion in Docomber , 
1970 . Thereafter , in addition to other appointmonts , ho serv 
od as Flight Commander of 321 Indian Naval Air Squadron 
on board INS Darshak . He was selected for the Qualified 
Flying Instructor s courso in January , 1977 . On complotion 
of tho course , ho was posted to 561 Indian Naval Alr Squadron 
As a Staft Qualified Flying Instructor and then as Senior 
pilot , 

His performanco both as Instructor and as Sonlor Pilot was 
exomplary . Ho single handedly carried out the advance 
Helicopter Conversion of four pilots of tho 11 Helicopter 
Conversion Course and basic conversion of six pilots of the 
14 Helicopter Conversion Course . This was dono at a time 
when no other Qualified Flying Instructor was availablo to 
the Squadron and when all Alouette helicoptors had remainod 
grounded for a considerable length of time. His contribution 
towards the training of helicopter pilots has boen commond 
able . As Senior Pilot , ho has flown 312 houn on holicopton , 
mont of which was on Instructional Aylag . 

He has also undertakon life saving mission from India 
As well as foreign ships on tho high acas during the monsoon 
and in inclement wonther . On 12th July , 1976 , horoscuad 


As a supervisor and Command Examiner , Squadron Leader 
Naidu discharged his duties most effectively . Within the 
short span of his tenuro , he enabled his traincus , staff pilots 
and instructors in the Unit to achieve a high standard of 
training and operational status . He has also contributed to 
1 great extent in updating the standard Operation Procedures , 
Training Notes and in Standardising Flvinr Procedures , which 
have greatly enhanced the efficiency of the unit. 

Squadron Leader Chandra Prakash Naidu has thus dis 
played professional competence , leadership capabilities and 
devotion to duty of an exceptional order . 

200576 Master Warrant Officer KAPPADATA PAZITAY 

KESAVAN MLNON FLIGHT ENGINEER . 
Master Warrant Ollicer Kuppadath Pazhay Kesavan Menon 
was serving with a Transport Squadron since January 1975 
before he took over as Flight Engineering Leader on 1st 
January, 1980 . He quulificd as a Flignt Engincer in October, 
1955 and has since been employed at various operational 
units and types of transport aircraft. He has nown a total 
of over 8 , 300 hours on different types of aircraft including 
over 2000 hours on operational missions. 

Manter Warrant Officer Menon has been holding A cate 
gory on Superconstellation aircraft since 1977 . AS A Flight 
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NARENDRA N .17 11 ROY , Engine Mechanic First Class 
( 057098 - W ) INDIAN NAVY. 


one alling crew member from the Greek Merchant Vessel 
Libra off Bombay. Od 26th July , 1976 , he rescued a heart 
patient from the Panamanian Super Tanker , Texaco Mara 
Caibo 30 miles off Bombay . On 27th July , 1979 , he tencued 
an unconscious patient from Merchant Ship lanister , in British 
Tanker , off Cochin . 


Lieutenant Comander Romesh Singh Kanwar has thus dis 
played high flying skill, exemplary leadership and excoptional 
devotion to duty . 


Lieutenani Commander SURINDER KUMAR 
CHANDNA (01060 H ) INDIAN NAVY . 


On 8th / 9th March , 1980 INS Nistar was required to re 
cover a vital item of naval hardware which had sunk at Sca 
at a depth of 50 metres. During the recovery Operations, 
conducted under hazardous diving conditions , four deep -sca 
divers made unsuccessful attempts to secure the recovery -gear 
to the object, When chances for recovery of the itcm seemed 
remote as diving conditions had further deteriorated , Engine 
Mechanic Narendra Nath Roy volunteered to undertake the 
seemingly impossible task . 

Subsequently , through his determined and sustained efforts , 
he succeedel in securing the recovery -geat to the object and 
the same was pulled out intact. 

In this action , Engine Mechanic Narendra Nath Roy dis 
played determination , professional skill and exceptional de 
votion to duty . 

S . NILAKANTAN 
Dy. Secy , to the President 


Lieutenant Commander Surinder Kumar Chandna joined 
the Navy as an Aviation Cadet and was commissioned in 
Decembor , 1969, To date , he has flown more than 2100 
hours, out of which 1500 are on Alouette MK III and Match 
Role Helicopters. During the periods from May , 1972 to 
May , 1974, from July , 1976 to July , 1978 and from August, 
1978 to March , 1980 ho ho, logged 403. 20 , 430 .05 and 616 . 55 
hours respectively . In December , 1975 , he was selected to 
undergo the Flying Instructor s Course . On Ito completion , 
he was posted to the Helicopter Training School where he 
capably undertook the helicopter conversion of undertraince 
pilots. 


Prior to his undergoing the Flying Instructor s Courge , 
Lieutenant Commander Chandoa had commendably served 
Ag Flight Commander on INS Nilgiri and on INS Himgiri. 
In April , 1972 , he rescued an officer , who had ejected from 
A fighter aircraft at Sea off Goa . On 14th January , 1980 , 
he was ordered to evacuate a serious heart patient from the 
merchant shin " Kedar Nath " . He promptly got airborne , 
located the merchant ship and, maintaining his composure dur 
Ing the considerable delay that occurrod on board the ship , 
he was finally able to get the patient winched up on board 
the helicopter at about 1835 hours in failing light. 


MINISTRY OF PLANNING 
( DEPARTMENT OF STATISTICS ) 

New Delhi-1 , the 16th January 1982 
No. A -46011 / 10 / 91 -Estt. II. -- The last date for submission 
of the report by the Working Group on Savings sct us vide 
this Department Notification No. A - 46011 / 10 / 81-Estt. II . 
dated the 4th May , 1981 and extended vide Notification of 
even no , dated 9th November , 1981 upto 5th January , 1982, 
is further extended upto 28th February , 1982, 

V . D . AHUJA , Under Secy. 


Lieutenant Commander Surinder Kumar Chandna thus 
displayed professional skill , determination and devotion to 
duty of a high order . 


Lleurenant ATUL VISAWANATA VAIDYA ( 01462 ) Y ) 
INDIAN NAVY . 


On 1st July , 1980 . Lleutenant Atul Vishwanath Vaidya , a 
qualified Alonette pilot, received , during his off duty hours 
a . search and rescue call for a drowning fisherman off the 
Bogmolo Coast . Within minutes of the call, he rushed to 
the Squadron Headquarters , prepared the aircraft for the 
mission and flew to the indicated location . The weather , with 
very low clouds and pusty windo. We making flying opern 
tion extremelv hazardous . Hovering the helicopter over the 
qurvivor required great precision , particularly because of the 
high sea wizves. Notwithstanding the odds, he maintained 
His presence of mind and rescued the fisherman with the help 
of his crewmon . . . 

Llewenant Ath Vishwanath Vaidya thun diaplayed profer 
sienst talt and devotion to duty of & high order . 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(DFPTT. OF AGRI. & COOPERATION ) 
New Delhi, the 24th February 1982 

RESOLUTION 
No. 43 - 28 / 74 -LDT. - - The Government of India have decid 
ed to nominate the following additional non - officials as mem 
bers of the Central Poultry Development Advisory Council, 
as reconstituted vide this Ministry s Resolution of even num 
ber dated the 20th May , 1981 . 

1. Shri V . Sambasiva Rao , 

Convener, 
All India Small Poultry Farmers Association , 
Shivnagar , 

Warangal- 506002 — ( Andhra Pradesh ) 
2 . Shri K . Bhasker Rao, 

President, 
A . P . Poultry Farmers Welfare Association , 
1 - 1 - 169 / A , Charminar Cross Roads, 

Hyderabac1 - 500020 . 
3 . Shri Joga Venkataramana Yadav, 

House No. 18 - 1 - 111 , 
Near Police Station , 
Pithapuram - 533450 , 
East Crodavari District, 

Andhra Pradesh , 
4 . Shri Babu Singh , 

President, 
All India Poultry Farmers Association , 
Harindra Farms, P . O . Dera , Mehrauli Block , 
New Delhi, 

ORDER 
Ordered that a conv of the Resolution be communicated to 
all State Governments . Administration of Union Territories 
and the Departments of the Ministries of the Government of 
India . 

2 . Ordered also thnt the Resolution be publisheit in the 
Gazette of India for general information 

P . S . KOHTI, Addl. Secy . 


- Yadine Seaman PURAN CHAND (0843692 ) INDIAN 

NAVY, 


Op sth / 9th March . 1980. INS Nistar was deployed tor the 
recovery of a vital - item of naval hardware which had sunk 
at kta at Adepth of 50 metres . The sea conditions wero 
unfavourable and diving is not normally undertaken under 

o tratadoun conditions . 


Landing Seaman Puran Chand was slected as the first diver 
for a vaging the oblect. He dragged , under water, the 
heavy reovery - pear over a distance of more than 18 metres 
to the vicinity of the object acainst a strong underwater cur 
rent . By continuously working for more than 45 minitas 
under -water in the prevailing adverse conditions, he act a fine 
example and inspired the remaining divers who participated 
in the centual fuccessful recovery of the object. 

In this action , Lendin Seaman Puran Chand displaved 
Come, determination and devotion to duty of him order . 
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